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कणाच | 
'ज्प्रीगणेशायनम:॥भ्ूनायकवाधननायकवाभशजनू ववा धनमे तिलके kg | 
| A फजामीकितु स्‌ ह्स्र शास्तत्रणमागिनित्य HV] श्रीमत्पाणिनि ATTA AZ | 
| 


था मति बालव्युत्पत्तये कुर्मः समासकुरूमावलि॥२३। जथतलुरुषसमासनिर्मणः 
FRE मरादिविभकिनज SAAS ug वेज Moet 
' तिपडिततेः ख्यात:॥१॥पथमा ager MST तंयेपिबद्देल'रंतबैक गे EM ST 
qu रा हुरुत्तरका योस्य पूर्वकायो भवध्श्‍्वजञ-॥४॥ उ त्तरःकायस्य SAT 
स्यधूर्वका यः अर्धषिष्यल्याः अधीपैप्पलीह्वव्ये वमादयः ॥ डितीयात त्पुरुषाय क 13 
| TATA HITS 8 गाश्रितोजनः॥ जयवा ATS RAS a. TNA 
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= हुत रबर THOME : रव रूढेः इये वमादयः तृतीयातखुरुषोय : ॥॥ 
HATA RAS VTE लहतुविद्यानिषु णानितावइवीवससद्यपिवाउ ATT 
रबाक्क लहोव शव ॥ ९॥ मासेन अवर।मांसावर:।मासे TAT: मास LAAT TAT ST 
विद्यानियुण वाचाक लङः वाक्कछ हुमापित्रास ET: TEAS TAAL TST: N 
चतुथीतित्पुरुषोय am एही-हत वालिदे त्तेगासःखंतुूषीबल ॥द्त्तेयश्टाटू पदारु कु | 
— | उळाापद्बुधः५॥' श्त TANI: हतबालि। 'गवेरखंगोररवोय़ूपाय दारु 

| |कुंउठायअष्टपढ्‌ $3 लाष्टापद्यागवेहितगोहितॉमित्येवमारय:॥ पंचमी त पुरुषो य 
था SAMRAT याप्य ATE भीतस्ततः परं/सखापेवो जन: 3 
TU TAU ATE: ATH ETE पेतः BLT TT aM 
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||हातयतः॥ च समूलमुपाचित्यजपतोदे न्‌! 
हान्‌सवमहानदव्सस्यमूल इस मूल! 
| भेल्येयमादय ॥/७॥ सत्समीतत्पुरुषीयथा 
| । वर्तमन्यात प रव्कःस AAN 








त्यबमा द्यः TSR था॥ अज्ञानात्पापमानो वि पा यार 
ons तस्मादि ड'तितत्यकुंमभवायेवपंउेताः॥१११न त्ञानअत्तानाम्रीस 
| ब्राएम प्रण॥न भव: अभ्वःहत्येबमाद्यः॥ रावेतत्पु STAINS थकमधा स्प. ॥ sal 
aa P| TICS 


Sanin as, 
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| फविभिः ससवि धःस्यादिलबकमधारयः कथित: AGE = 
धान्यमीरितचास्य।।\२। parrot पूर्वपदेविशेष्यं तयोभयचापिविराषणच | r ee | 
|यस्थापमानपरतस्तदासोसंभावनाचाव्यव धारणाच IN विदाषणपूव" 
| कर्मथारयायथा)। नीलोसलानि नारीणा नयनानीबरेजिरे!। कषिता र | 
| वातिनसत्सर Q फस्थितान्यशे ।१९।। नीळानिचताव्युसलानिचनीलो 
|लानि अल्प श्वासी गातश्चाल्यबातः। संतिचतानिसरांसिचसत्सरासा। 
| ज्याचसाळताच रम्यलता दत्येवमादय MART कर्म धारयोय | 


| | 
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| 
१ | ड ॥ इ त्यवमादयः॥। 0 पमानोत्तरं कर्म STE TAN रामोयंडुरु TANG: | 
| é 24 EA 


था।। उद्दीक्य यस्य मातँगा LPM TAA TAT मयूर॒व्यंसकाहणा नन्र ae 

तुस दपं भने १५ व्यंसकाश्वत मयूराश्च मयूर व्यंसका: PTE 
बैव्याकरणश्चंये्याकरणरब सूचि 1] इत्यवामादयः ।। विशेषणा भय पद | 
कर्मधारयो यया ' पुंसार्ताताचलि ताना मलेभोज्योष्णमिवहि॥ पथ्यमि 
वस शास्त्रेनिश्वभचंबच: í ९६]! स्नाता श्रते अतुलिसाश्वस्ाता 


क न =: | 
aam AIS भोज्योष्णा। निश्चिर्तचततूसङ्खुचितचनिश्र्व 
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Fr हनिष्यतिबलाद्यु तै रावणंसोक्षसर्ष भ। ९७ geran = = 
| 
| 


।घइबसुरुषव्याघः!/कपय: कुंजरादवकपि FIT: राक्षसः वेखभद्वराक्ष । 


सर्षभः।कविर्वराहद्वकबिबराह्‌ः॥ ITT NTT VE Å 
धास्योयथा)। की सुदीबिदादाभातियाबाणीरति Hal लतातन्यी m aI} 
त्साद्राक्षाम frir की मुदीबविदादा की मुदी चि TN GI | 
बरूद्रीरतिरूदरी। लते चतन्वी ळतातन्वी।। AAT म घुराद्राद्ाम धु | 

; qaa AT घनइ्यामः। इत्येबमादय:11स भावना पूर्वपद कर्मधा | 







ee TED ek YI gå AA > em 
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| समा 4) | EE - o | | | = 
आहेरे ३ । तमालहकषैरभितः ATM TAA: TAL PALUR | 


मनीषया।!१९। THATS hE TAA CAT बिंध्यद्तिपर्बतः विं || 





ध्यपर्वत्‌:।गजर॒तिमनीषा गज मनीषा मेघइतिछल मे यछल | LAT ौ 
माद्यः१अव थारणा पूर्वपद कर्म धारयोयथा। मनीषबासलिले झुक र 

वाक ल्पनोर्मिभिः। यश सरिद्धि FIAT भायय कविसागर:।॥ AV मनी 
षाएवसलिलानि मनीषासलिलानि/ युक्तय एवरत्लानियुकिर लानि।क 
ल्पनाएबऊर्मयः कल्पनोर्मयः। यशांस्येरसरितः BT AAT: (1 कवि 
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HLN 
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ee | सागर कविसागर:॥बिनय एव धने विनय TA FATET इतिकर्म | 
| धारयः ॥ अथट्वियसमासनिरुसुण । संचैकबट्ाव्यनेकबङ्कावीति द्वि । 
fue र्म धारयए वास्याप्यंतर्भबोडुयै मतिः १३५ एकवद्भावी दिस्य | 
ur पंचवटयाः सर्मकषेत्र त्रिलोक्यांनहि बिद्यते । तत्रपंचगबं द्वा नरः| 
| श्रेपद्‌बजित्‌ aa पंचानांबटानांसमा हारः STA भयाणोलोका 


| 
| 
| नांसमाहारः नरिलोकी।। पंचानां गवासमाहारः पंचगव। याणा झु 
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'।समासः। | mst [ES T7 | (कुसुमा 
| |नानांसमाहारः ya GET अनेिकवद्वावीद्विखर्यथा॥थुद्ेखु l 

| en aar डवाश्वा ध्वेरष्वपि॥ गार्यतियं कार्यसि ध्येभजेषाण्मातुर मुदा 
षण्णांमाळणांअपत्यंएमान षाण्मातुर॒//अष्सकपालेजुसंस्क्ृतः पुरोडाशः | 
।अष्टकपालः॥दूत्येवमादयः दूतिहिस। अथब्ह्जीहिसमासनिरूएण। सत्त 
# रव्यामि।। बिख्यातोय: संबैबहबीहि 'अन्यपदार्ये GT = 
थैर्बहबीही। ae हाभ्यांपदा भ्योबहभि Fed: संख्योभयोः सापद्यो 
पदाग्रे। यस्या भवत्पूर्वपदेसहश्च दिगंतराल व्यति I KUNA डा 








ke 








NAN 
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Fe Å: प्राप्तारिममिबमिखुम्देढरथानथाशा EKG CATT TET | 


| 


प्राप्त: अग्नि: यंसः माप्तानिःऊढः THES KEN TA TT यस्मे 
ll: avanse AU: TANTS: FATT म हृरयस्यसः महा 
Media पुरुष, यारूताः॥बीर्‌पुरुषाः॥ इत्येव ATT: | बहुपद्‌ बहुवीहि 
Ran नीलाज्वलबजुः पातुश्रीमसीताबरोहरिः ! Rd 

| व्यं द्रनिग्रहा॥२७१। नीलंउज्व ळं ब झुर्यस्य स:।नीलोज्ज्बल बडु! 






| 
| 
| 
(| 
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बेना। रुद्रोपिवीरपुरुषाः सपुरोबि भेदंदेंनेश्वदत्त TACT महावलः AAA at 























॥ समास+ 
















पीतं -अंबरेयस्यसः श्री मत्पीतांबरः॥दिव्यः Hat विय़रहा यस्याःसा दिव्य द्र 3 
 |इत्येवमादयः।!संख्योभयपद्‌ ब हुबीहिर्यया। । काननस्मिन्नहाराजनूहिंचैरायासिता 


me 


| Er ।अयोवाच त्वारोवात्रि चतुराद त्येवमादयः। संख्यात्तरपदब SST 

था ड कतिवारुद्रावदत मितिसंरव्यया। कुदालस्तकयात्ययुक्त्या यदेदुष 
| ॥२९॥दशानासमीपेयेसंतिते उपदद्षाः।| एकादरानांसमीपेयेसंतिते 
Raaen स FATTE ब हूबी हिर्यथा। सकलाः सहसंताना 


å (लभ्यते पंचषा नागा दूत्यूचु बीलेनः MPAA TETEN INTE 
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esa 


वाह , 
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सकलाअपिवाडवाः।। पोचुःस्बस्तिमहीपायसह पुचायसतता। १९५ के far सह. . 
| र्तत इतिसकला। संतानेः सहर्त्तैतदति सह Fart 'पुचेणसहबर्तत | | 
हृषुचशदिरगतराललक्षण बहुबीहिर्यथा॥ = | 
यरिद्क्षिण पूर्वायां रने भवत्तदा॥ A Frere ret | | 













= a । द्क्षिणस्यास्व El ऱ्या दिदोर्यदेतरा ल॑सादस्तिणपूर्वा!इ' 


AM केशाके श्यभव यु टूंवानराणांचरक्षसा।२२। बाहूभिः बहिभि 
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द्यः व्यतिहारळक्षणबहुीहिर्यथा ॥ बाहू बाहबिकेषोचि न्मु षी मु्यडुत O 




















| SER 
॥ समास : UPHAM 


| द्द्युट्ग tat बाहुबाहि। | सुष्टिभिमीशिभिश्व प्त्टसेद्‌यु ETI मु्टीमुर्णि॥| |. 
| केशाषुके शषुग्टहीबैद्‌युद्ेसरत्तकेराकेदि ड्लिबमाद्यः॥ «fa ette NST 
'याव्ययीभावसमासनिरूपर्ण॥ यस्या भव तूर्य पदे व्ययस्य नाम्माभिथानारि 
चलद पूर्वपदा थापिचय ग्रमुख्यस्तम व्ययीभावसुदाह्रामः AAN 
वपदोव्ययी भावोयथा!। मोराजन्यत्यहं शूयाद्ययादात्यधिवाड़वं। or | 
स्तुसंमद्रनिष्पाप मुपलो चन॥ eu अहुन्यहनीवि TATE शक्तिमनतिक्रम्यय 
TAT || AST oT STAT SS मद्राणोसमृद्धि: GAR WT नां अभाव 
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। 
} 
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| QA UVT: | ENG | TAS: झाक मति इय i 
reg KEN | | 
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44 





।वमाद्य-1अथहहस मासनिरूपण (opts ii i 
| a पः wee fra: A (तस्यागाख्यः समा 
र्ययोजसह्दिदशववुर्धास्या हु. TARE CALA: समा | 


| हाराङ्यस्तथा।। HATTA TEM SAT चेति safer. nen डिपदेतरतर |. 


f 
j 


Q ८ न सा यो | 
तागड ann पयोबलिनसमिती निह॒ती कं सराबणी | संद्र म Tr 


i 


unane a aa 
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| TT send 
| | 3 a चन इस्येबमादयः ii नामपूर्वपदे ईपदाव्ययीभा 
निष्पाप लोचनयोः समी ककः हिना ee Er | 
(वोयया॥। खस्यापि मोजनेयस्प॒स्दूपमतिनयुज्य ते ॥ शाकमव्ययवान्येभ्यः कथ | 

| 























i समासः ER | : t 
रामकृष्णाबहभज॥३<॥ RATTAN RETA | सूर्यश्रचंद्रमाश्वरर्यचि| | 
| 

| 








[मसो रामश्वक्ृष्णख्व रामकृष्णी॥। इत्येवमादय Eng gren | 
वाषीकूपतटाकानां महतांस्थापनादपि।।धर्मार्थकाम मोव्ाच्यसिध्येत नात्र संशय: 
३९।वावीच क्ूपथ्वतटाकश्ववापीकूषतराका:॥ rep 
| मर्थिकाममेस्ता:। घरश्वपर श्वकुडयच घटपट कुडयानि।। इत्यबमादयः1! डिप 
rm Faen शीतोष्णंसखदु:खंबा। सहत्यावर्ततेसद। नियम्यवाक 


| 
| 
चसम्यकूसहियागीति कथ्यते Voll शीतंवउष्णं AM: समा हारः शीतोष्ण | 

en 








—— ot rm dm शाय शश 0४27 
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[Ry खंच तयोः समाहारः सखदुःरख।। THIS AIT दु वाक 
FN बहूपद्समाहारहंहयथा॥ ढक्का खुदंगपएाह यस्यद्धानसंद्रि॥ FATEH 
र्‌ थायारक्तभाबुक तस्य ET HRA ठक्काच ET परहश्चतेषास मा हार a 
कमृ द्गपरही।अञ्चत्व हरचीचरय शवतेषांस माहारः। NAST LTT 
| श्वपाद्‌ श्वी वाच तेषांसमाहारःपाणि THe यीवा। इलेवमादयः।अलु | 
सोय am कैगकालंस्मरनबजनुषा धोल्ददि TD वाचोयुकिवदच्जीच 
3 vr कठे कालो यस्यसः कुंठे काल T | AJAY: जनुषा 
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॥ समासः | oe | = | LEE 
CTT AA त्टदिस्पूकू। बाच:युकि: AYR !अंतिकातूआगतःअं 

| तिकादागतः। पत्यताहरतीविपश्य॑ते SEM गतिसमासायथा॥ ASA हरि 

TAPT BT THM तिरस्कसरि TAME PAM ES 

hs भन STG FETE SAN FRE तिरर्कृत्य) पुर: HIE HY 

'रीकृत्वाऊरीकृत्य) | YIM: नित्यसमासाय था।। कुंभकार स्तंतुवाये 

लो हकारकएवच।। Ar A संस्थाच्या : TAT TAT CU GA 


रोतीतिकुंझकार त॑तुंबयती तितंतुवाय: 11 लोहूकरोतीति लोहकारक uang 
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1] q J 
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| ; थौबिहिता:समासाः । | GENE काबिहिता g तासमर्थयथाज्ञापक fart: : eell 


enter ine sr a vn DE ae eset A 











| मसंकारास्ततापिळुनि भाः।। इत्यबमादयः 11 शालातुरीय नमहात्मनाहिसर्वेसम | 

समर्थसमासा यथा।। तनुमुद्धळयन्मर्यःदिबभागवता यदि - ।अखिड़र्गतरतत | 
aiea E भगवति भकः भाग बतः डिबि भागवत: får | | 
| गबतः।षण्णांबर्गः ष gener oS: अरिषडूर्ग*। रस नपश्यंत्रीतिज 
RT: ।। द्त्येबमाद्यः।। घायिकमेषांकथितपा धान्यंचातिमालाटो।। 
देतो हिजादी RT TATA TH ४६॥। मालामतिक्रातः)अतिमालः॥ 


mr oa क त 
ae 
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1 समास | | a a P| 
देत श्च ओष्ठ श्वतयाःसमा हारः SATS दवा TNT SAT ETAT शः रूप |. 
| घति॥अथकूदा दिइत्तयः।। छत्तद्रितसनाद्यंत थातुभ्यस्चेक शेबत:। समासा | ` 
| «fralg: कथिताःपच दृत्तयः॥४७। र refered em T : 
'नाममराणामथापिवा] संपादयतियाज्ञान तांबाच॑भणमाम्यह्‌॥४ al भजंत 
Rte rep Fee इतिमर्धा:॥ fara शायते अनेनेतिज्ञानं i 
उच्यतइतिवाळू Hi तात्धितरत्तिर्यथा।। मालुषानादितेयान्बापीडयंते भुवि 
स्थिता । थे देतिया र्तानिहंतु जातादा रारथिः स्वयं ४९। मनोरपत्यानियु 
e | 


ngo 
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| मांसामानुषाः!।अ दिते रपत्यानिपुमासा आदितिया:।। = 1 
तियाभादरारथस्यापत्य सुमानदाशरथिः।।सुलस्य स्पगे बापत्ये FAT | 
HT TTT सनाद्यंत MTG EFAS ATT: पास्परद्धीतिवालो | 
देवेबॅरायतेसदा1। TART fana तस्पसुत्री TG ti ke KASA अति | 
।रयेनस्प få create बैरमाचरति बै रायते || GTM AAT: इछतुड त्ी 
aq garnet: CHA TT HAT! | संर्नेषामिव लोकाना पितरीयो 
सनातनो।। विदितोपालनाच्ित्त तौ दिवो सततंभज।। ५१॥ माताचपिता 







—— 





पटल 


i | 
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ताचा Pater : साचसंचती ti båt te 


! समासः | | ु 
frit सनातनाचसनातनः 
| 'रिबाचरिंगो!! इत्येचमादयः।समासरर्य 
| दार्थस्याभि पानेहि रतिरित्यमिथीयते!' 
| मो पच्यंतुविद्युधा: सर्वेसमास कस 
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